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जब थारईदेश्च में वसंत खिलता हः 
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साहित्य के माध्यम से संत्री 


प्रां. सत्ययूत शास्त्री, थाइवेश, 
(इस्ट हिरख, 
), म्‌, ४० रू. 


ख्‌ स्कृत छे प्रलयात वंयाकारणा आर 
कोव प्रोफेसर सत्यवृत शास्त्री ने 


"शर्मणयदेक्चः सुतरा विभाति' तथा 
'हान्दगचारतम्‌) शाद रचनाओं के 


बाद अङ 'धाइदंशाॉंविलासम्‌' नामक 


सनण्ड-काय्य का रचना करके संस्वृत्त- , 


साहित्य करी श्रीवृद्धि की ह. 
*धाइदेंश विद्ञातम्‌' खण्ड-क्राव्य में 
उसके प्रायृः- 
पतिक सौदर्य, धाई जनजीवन की 
माकी तथा ,भारत-थाई सांस्वर्वतर 
सम्बन्ध क्क काव्यमय सलोगाङहस्या 
इस ढग सें उर्णास्थत किया गया हाँ 
क्रि यह पुस्तक काव्य के साथ-साथ 


प्रासाणाक यात्रा-संस्मरशा भी बन 
गयी ह्व 

संस्वुत्त के क प्रोफेसर को नातं - 
प्रा न हु घारईलँड में, ज़ां 


जार शहरी थाइयो की सम्पन्नता का 
पचिक्रांपस [त्रण कादि मे विस्तार स 
किया | धाइल हद 
उत्तरां कत्रो में 


बाँदेथ मठा आर समम 


तट का सुरम्य 
त फ 


* वर्णन भी इसे खण्ड-काव्य में हाँ. 


संस्ूःत भाषा 'के प्राचीन काव्यो मे 
भारते का प्रचुर वर्णन ह किन्तु 
विदेशो के वर्णान से संस्वृन्त भाषा 
समृद््ण बनाने का सर्वाधिक श्रेय 
सम्भवतः प्रो. सत्यवत का हो दिया 
जायगा. .यह काव्य भारत-दाह्ष मत्री 
कां प्रॉरपुष्ट करने का कार्य करगा 
हथा दांनी देशो के सांस्वृत्रतक संबंधों 
में एक साहित्यिक संत के रूप में 


-जाना जायगा. हस दृष्टि से पुस्तक में 


दिया गया संस्वुततत कविता का 
उपयांगी [सिटूघ हांगा 

यह धातं समफ में नहीं आती करि प्रा. 

सत्यवत ने हिन्दी के बजाय अंग्रेजी 

कक कयो अनुवाद क्यो टिया? संस्कृते आरं 
का साथ-साथ चलाने की 

ब्टिश मद्रलोकीय' परस्परा को याद 

दा के आधानक काव मरही 


वां कॉन तोड़ेगा १ 
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क जंगल था. उसमें स्वृ बंदर रहा 
पु करतेथे. आपस में षे सहयोग 
की पावना से काम किया करते धं. 
मजे में समय कट रहा धा. किसी 
का किसी से कार्ड [कायत नहा 
घी. 
अच्चातक एक टिन बिरादरी के 
चार कङ्कर काफ़ी अरसे बाद शहर से 
लाट आये. ये चारों बंदर एक सरकस 
कम्पनी मे काम करते थं. मगर अब 
थे बूढ़ा हो चुके थे. उनमें पहले ज॑सी 
अब फःतीर नहीं रह गयी धी. इस- 
लिए सरकास के मालक ने इन्हो 
छरी दे दी यी. 
जंगल के ब्रंदरा अपने इन 
भाइयों की वापसी पर बड़े स्वृद्च हए. 
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क्या अटः यह चांट कसे लगी ? 
लगता हाँ तुम फिर लड़ क 
आये हां 
“नहीं मां! 
सच्चा, ता फिर चोट कसे लगी ?' 
'मे राकेश के ऊपर बटा था पर 
उसके पर पक्रड़ना भूल गया.' 


बे टे अतुल, मुझे बहूत दुःसत्रा हाँ 
कि जब मौ आफिस से आ रहा 

था तब छले देखा कि. ठुम अपने 
से एक बहुत छाटे लड़के को पीट 


रहे घे. मेरी समझमें नहीं आता कि 


जब अभी शँ तुम्हारे ये हालं ह तो 
अड़े होकर तुल क्या बनांगे ?' यिता 


उन्होने इनक सार्बर्जानक सम्मा 
का आयांजन किया. है 


च-च्‌, 
कभी न करती 
हवा में उड़ती, कभी न राका 
पहुँचा देती जल्‍दी से धर, 


* x * 


चर-चर, मेत डर, मते इर, 


भर-घर-घर-घर, 


जी, 


अमचुक-बमचुक, _ चुकचुक-चुकचुक, 

रोल चली भर्छ, छक-छाक-छ/क-छक, 

जरा बताओ, पास माँ आओ, 

कान करो हाँ, टक टक टक दक. 
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आसमान' में उड़ती हॉ-- 

यह मेचारी [ता "घरां के, 

जो मी दांड मे अम्बल ह, 

हाथ लगेगी मया उसके. 


_ « साइकिल # तार बाबू * पतंग 


